A-A-A-A-A-A-A-A का आतमा है 2 आत मा है आल हाल है हे आपन आप का श्यामा श्या कोट
ब्रह्मांड अनंत को ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्माणी रुगराणीतोमोहित होती ही है दोनो
को देख कर ये दोनो भी अपने अपने आप को देख कर मोहित हो जाते हैं अपनी ही आकृति से
अपने आप मोहित हो जाते हैं ये पहल है स्वभाव भिन्न 2 है स्वभाव बिन राज श्यामा शा
आत्मा 1 बुद्धि 1 मन 1 ज्ञान अब स्वभाव भिन्न भिन्न कैसे हो गया 1 भूरी भारी 1
नटखट चंचल या 1 ही मन है 1 ही बुद्धि है 1 ही ज्ञान है 1 कहीं आत्मा है ये 4 चीजें
दब दोनो की है तो स्वभाव भिन्न कैसे हो गया है है यह योग माया से हुआ है इसलिए
साधारण मनुष्य को आश्चर्य लग रहा है झगरातेनीता आ ज श्यामा श्याम 11 आत्मा तो झगड़ा
क्यों करते दिन भर दोनों किशोरी जी ने मान कर लिया ठाकुर जी रो रहे हैं मना रहे
हैं और डांट खा रहे हैं 2 पर्सनेलिटी में ऐसा होता है 1 आत्मा हो 1 बुद्धि हो 1
मनोज तो ये सब कैसे हो रहा है 2 में होती है 1 होती आक कर 2 सा
